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'परिवतेने स सत्य पिक ! ने पहिने नहि छन से भाग अछि और जे 
आ आखि भो अगाच के” आपत करेव अलि। किस्यु दिणयाइदान मेले कपा 
रुयायतीक अरसं मे कहल गेल अछि जे बरहि सत्यक लेल ओो एक नेनाक 
आण-रक्षा अपन इन स्तन के काहि कए कएलक ओ स्प वे राज्यक हेतु, मे 
भोगक हेत, ने स्वक हेतु वा ने अन्य ोनो इच्छे से ररित छल । ओहि 
सत्यक पायां माइ एके गोट भावना खलक इस्दिव लोलुप के इसिय-निग्नह 
तथा आएनदसग सिचेवाक, अमुर के सुत करबाक, निस्तहाय के! अलए 
डेबाक और दुखो के” दुबक निदृत्ति करवाक। एहि सत्य सें प्रेरित तया 
शिष्या बाडम्वर एवं कुरीति से मित समाज से दुसया बाबा उघटल, उपड 
और उद्वेल छि । 


मिथिलाक महानता शोकर आव्यात्मिक जीवन से खल जे एमाण, तापस्या 

तबा नैतिक जीवत मे रा छलैक। रिल परिवतेत जे सत्य पिक त्याग के 

६ याथ मे, साधता के विध्या आहम्बर मे, और नैतिकता के दुराचारिता 

3 से परिणत कए जन-जीवन के” तना ने उ्ं लित एवं विया बनौने अछि वे 

(ओड्यष सभ ओहि से भाल ते यि मुद्दा ककप्डू कोनो दा दुक्त नहि 

{ (त घन । नह हि ६ भाइबर एहि समाव के कतए लए बायत और 
|. 'फोना डिपिलाक संस्हतिक रक्षा भए सकत ! 


i 
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दुलया बाबा प्राची मिथिताक हँस्इतिक श्रतिविधि स्वरूप बिकाह 
जकार विकास हे एवं दमभ के पराजित कएके' नेल | हुतका ताम-वाम से 
कोन बम्ब गहि रहि माज हमर कलानाक आधार छनि जकर उपकरण 
कौतुकब्रियता ओर चातुर्व थिक । यावी कहुलन अति सरल औौर नभ; नूषत 
कठोर बौर अभिमानिनी तथा कहुखन पूर्ण रहस्यमयी बनि ारी-जीइनक 
हप के साथंक बनवैत छुथि जाहि से सवत ओ भगने बगल रहलीह। शपे 7 
परस्पर विरोधी तत्व के' मिलेवाक एक कड़ी विकाह जे निष्प बौर निसवापं | 
ये कदू सत्क अनुरोदन करेत खमि । हितको लोकसिक गाम-शासक| 
आधार हमर करने थिक। \ 

“दिया बाबाक खटरास'क काया सात गोट कया पर आधारित | 
अछि। पहिम से छः गोट कया ते पहि समय-समय पर “मिथिला 
मिहिर मे अकाशित भए चुकल बि लकरा मे किछु वोड़ि पुनः पाठक 
समक्ष सतुत कएल अधि। पहि कया रूम मे कतिपय एन शमम सभ बधि 
जकर प्रयोग गाव-घर मे होइत अधि । एृहि से देयो शब्द देशी बिक जए, 
अपन पृक इतिहास ओर व्यापक्ता चैक। 

अना से सैबिलीक शाहिस्वकार से हर पिश जि जे एहि मे जे दोण 
और बुट अधि ओकरा हमर अलब्ञावक बोतक बति क्षमा करवि। ai 


लिापति-मृति-दिवस, Re 
2८ नवम्बर, १९७२ --राजेबबरर रह 


सपनाक नौर 


नोर चुयेवामे, गधपके गिजवामे खा गजर पर गेह जोतवामे जतेक 
आाहाणके' गुमान रहेछ ओतेक अना गहि ।एहैन कोनो गाम नहि जतए एक- 
गोट एहि तरह अभिया-वेताल नहि रहैत अधि । 

खिया दाबाक सयान गामगे पहने लोकक मध्य छत । सम्बन्धमे ओ खाहे 
काका रहयुत, भाय रहषुन वा बाबा किलत हुनका सम दुखिये बवा नामे 
सम्बोधन करत छल । 

इखिया बाबा नागमे शह मे उलू घलाढ के जे क्यो अजयो गामे 
बोलु, साइ वा पाड़ाक उद्देश्मसे आपल तें खुरचुश्बीलोकति हुतका दुलिया 
बायाक ओतए पठौलनि आ ओ हुनका 
अनटोटन एवं अनसोहाँत अनधुत कपे बह जब लोक सभक आादति भए गेल 
क । दुरिया बावाक ओता ते कतिपय मनोरंजक कथा तरस अछि, एहिमे 
सपनाफ नोर बढ़ आ लावण अधि । 

'विपसि वा हषं इमे साधारणतः लोकक जिसे नोर चुत अधि । किन्तु 
खिया बार आखिसे जलन कलो नोर चुअल तें ओो हसकर शृत पलक 
अति घु सिवेह आ मुइल सिमिरिताक हेतु खल जकरा मात्र वकघुथस्क 
सेल कहल जाए स । 

चो ब प्क मुल पत्नोक मतकोका सत मुह, डोका सत मि, 
दाडिम सत सात एवं कोइली सन कुहू आदिक प्रसंगये मोर पढ़िते दुखिया 
दाबाक अखि दहोचहो नोर खसए लगंत छलनि तया ओ बढ़ मे हनर 
सिह वुलर लगत सलाह ज हनक मुक पस्चात सकतूनर भए गेल बल । 


be 


र दिया बाबाक बटरास 
कललौक मूल्युक उपरान्त बचि शीन बाबा अपन सभटा सेके सकवेधि 
बलः विवाह कए हृदय आ मोन दके हिलकोरए लगलाह किन्तु फताफल उतटा 
जेलनि । खारि सन करी, खुरपी सत लन दांत, भेड़ी सन रुख्य केश शषा 
किक्षिर सन दामे सुनिते बाबाक सम्पूर्ण सेहस्ता दिवड़ाक भीड़ सए जावि 

आ ओ अपन खाटपर बि म्स अपन समस्त अंपडे” शपि लत ताई था 
बादी अपन बसवर देहके खिड्ह॒रिपर ओलरबंत अपन बपरोचकता तया अनाठ- 
पनी म्व नीबनके' रुट करैठ सीह । बाबा जं अलबेला छलाह तें 
बायो अलग, बाबा जं पकठोस लाह $ वावी दिग्हकी, झा जं दादा अविलकंड 
लाइ हैं बाबी भकानि । इहा ताते पति भ लमे शरातारि आकाश 
पतालक अन्तर छल जे डुनूके' समीप अददामे आक मेल । एहि तरडे समय .| 
वित्त गेल तचा एक रि दिया बाबा अपन साख” दोष त वेटकान लापि 
सली सतसुनपत पर माहूर किँ निर डि गेलाह । 

(शा अपरा भोकमे दहर लगाइ । उशीर शूषुपार पाणिपल्लभ, 
बेकाक पतर डर, रंजक रड दाची तदा चिहान हुतकर अतः 
करणके' इलमलित करए भागल । दनकर अंप-बत्यंतर शिहरए लगानि तथा 
मके ओ म्तः गगा देखति। दावा हस दुर न्दरो संग “ 
मुर करए लससाह । 

चु कालक उपरत बाडा पट-विष्य राजे जे सरोकार बादाक भागिन 
स्पिन, (तकर गृ पालोक संग सेहाताप करत बाबाक भोतए भयलाह। | 
नकर पत्लीक कोरामे तीन बषक एक गोट कया दसनि । बाबा पीस बर्ष १! 
स वो भेल पेब बहा जेट कन । दुतकर कोरस ओहि. 
काके लए घाठी तमी्नि तपा वैष अड़धाक बाद जहिना पियतमाफे' अबी | 
कार करबाक हेतु अपन पै हापके' आगां बढ़ोलनि कि ओ पष हि 
वाके बरजैत बजलोह “राम ! राम | की वेभाल करं छो ? अनका पर दवा 
रीड देश बर पलितपन पिक । को अहि नहि बुल आधि मे हर बवाइ 
राथ भए येल ? हम द्िलकर धर्मपत्नी चिकियति झा € घिकाह हशर सतीत्व 
प्र 


Bh 


अपना नोर 3 


पल्लीक एहि काहे मुमि बाबाक करेजमे आगि लागि रेलनि। ओ 
फरछँसी करैत राधे पारि दंत बजलाह--"एहेर सपरतिभ ! कनेक विचारों 
नहि कयलक जे ई हमर के बिकोह ! पलिताहा बगिलेसू कहांके” ! सीरा आगू 
नदी फिर । आ ई योगी केहन छनिकटें अधि? अकरा हम अनमोल 
सिगार बुझत छलहुँ ते मागिन भेल, नामिन |” 


बाबाक परमादपुर्ष उक्तिकें सनि पली प्र्युतर दैत पुनः कहब प्रारम्भ 
'कक्‍कतनि--"एगा छमा किएक होइत अखि ? रजी की पुरुषक जागीर घिकह 
जकरापर सवत अधिकार सौ जे बात सन पिसैत रहय तथा जारनि रन 
जरत रहय आ पुरुपके' जोकरा दिस तकदोघरिक पत्ति नहि रहोक। भो 
समव शाब बीति मेक जयत सीता आ साविश्रोफ युग छल | भाव सके 
अराबरि संविधानसे अधिकार चैक । ई ामंगतक युग चिक। एहि. युगमे बभ 
स्वतंत्र अखि । ककरोपर कोनों बस्हन गहि” । ई कहि ठहाका गार ओ हए 
लगहीह । 

उपयुक्त वाणी यवि तस्य छल थे पतिन्लीक अधिकारक सौमाओ 
लिर्ारण कलक तथापि बा स्तेहातुर भला सला अपन तामसे कही 
अद्त बजलाहू "की जे पुलक देहक लहून, आँखिक पिएनो तथा धमे 
अधम सोगरवाहिनी पिकी भाव उचरिङ भए एहि आरि ओहि डासिर 
दती भा हकर पति परखनाह सत मेल हुतकर पाछा पाँ जयवामे अपन 
चुमात बुझत । एतेक हित पत्नी पतिक बात-कपाे अंडे जै छ्न आ बाब पति 
अपन कनसुपतो सन कातके' मि कनतोग सथन रहत, अपरति भरए बिम 
अप्हप्बाली चगौने सत आ इमी सान्या भए कए भाग-आत पुय पंग 
विहार करत मा फल भोगत ओफर पति, सैह ने अहांक कहव थिक ?” 

दिया राबाक उत्कट उलहनके' शुनि हुतकर परली बिहुगीत बजलीह 
“ते हो समी सदिचन बिरनी जा चेत रहए, टकूरी जका घुमेत रहए, परमे 
सोहि कए सतत पेट काटय आ पुरुष जाडि सन आह भए कए ओडरा 
दख रहौक ?” 


कर इया बाबाक खडरास 


एंक कदा मि बाके बढ़ क्षोम उत्पन्न कयलक र 
अररतनपर भकत एवं उवाह होइत बनलाइ--हं! हं! बे हर बाग के लड़ 
श्राप आ बकरी खाय भचार । मेहवि-मजूरी करप पुश्प आरा भटको मारप 


पति था कली नदी सूल विक बकर दुनुक सोनितत शिमित सुन्दर 
असून जोषि इन्‌ सूलके' मित अधि । एक दोसराके' समोप अनैत अधि भा 
आपतक विभिः मेटि दू श्वत रुपने भहि असूनक विफासने अपला 
करत बि । को योन गहि अधि के जहां एक बेर रचन तमा कए कि रहल 
रही त रण कोना मि न?” 


पनाक नोर. x 


लीक अणहेसनाक बचने दनि दुछिया बाबा निराश ३ए गेलाइ तया 
ड शये माग बा बारे पित बोर-जोरस॑ विलाप करए लगलाह। 
समीपे युतल बावी उठतीह। राधे हो दड भएनाह । बाबाक नि दट । 
सम्मुष राषेके देखि कड़ाठीस॑ मारब प्रारम्भ कयलनि। अघनड कहाँ 
के ! माय, पितियाइन किख नहिं बुव । तो” हमरे घरमे डाका दलह । पतित 
कचि हमर पहनोक संग प्रेमालाप करताह ! ” 

पे अकपकाइल पु्लानि-- "बाचा क खनक गेलु अखि। हम एता 
किए मारत बी ?" 

“नकद खोहर बाप भा पितामह । लो" रपणक मागस दमालार करत 
षह 

“हह भए गेल सुह बन कह । असया आब हमह हार छि देव ।" 


बाबाक दोसर पत्नी जे सभ कु देखत ओ पुनत छलीह नित्त उच्च 
पे धए आपि, नए दोहो.“ कहे जेने अपने छि तिना 
अनको बुत षित ।” 

ना ते बाबाके' ओहिता बबीसे सविन असीस रहनि ताहिपर हनक 
ह वरह आतिख कये” सुनि ओ अरबधि कए बाबौके अनटोटल बात 
कहिन उषे प्रारम्भ कयलति । बी तमतमाइत बजलोह-"खबरदार ! 
ज ए बेर हमर गामोगरि रलह कि एहि खापडिरे चाग तोड़े देव जा सभटा 
सो बाहर कर देव | एह अनटोटल कथा बजनिहार इएह टा छि । खने 
नोल कयने छवि” । 

राघेक वततन तें अलग छल । हयम सहो लए ओ बाबाक मांपपर आब 
अहा! करताह ते आव । एहि तवञ्चाहचक घाह रूकरो नहि नेट घर्लक । 
चुनम फरत भए रहत छल । सभ गयो आमरे चोन छलाह । बड़ अजगुत 
समस्या चल । लोक पपि घराहि कए रहल छल । किन्तु किओ मानतिहार 
नहि छल । अनम गा पंचक अधीन सोपल गेल। 


श 


डुद्धिया बाबाक खटरास 


ह. काहि रमभ भेत । बाबी करैत आँचर पारि दिनवर- 

नोह दत अपन सतीलक प्रमाण प्रस्तुत कयलनि । राधे हावे 
हबर पोषी तए आपताके निदोय करार कयलनि आ दुखिया बाबा बढ़ 
अबले पलक सम कये पंचक समक्ष वर्णन कयि । ओहि काके ननि 
उंद होकि हवै बिदा भेलाह; बाबी बादाके' अलगटेट, अलगफुनगी आदि | 
इहै नोटामौही मांजए चतलीह; राधे अन्हरोसे हाथमे कोदाड़ि लए छेत 
कोरक ह भलबाह आ दुखिया बाबा जच दरगे गावए लगलाह-"करण 
ति टारत माहि टरप” । हे 
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अशशायल अलबल कपाके” शानक बात कहवामे बूहयरागलोकमिके” 
जतु भहाक होइत छनि आयः तेक अहा ने ते महाभारत बहे 
ध्यासके वा ने वृहतृरूपाकार गुचाइपके' भेल होयतनि । दुय बाबाफे एहि 
तरहक थाके ओल ।मे जे आह्लाद होइत बलि से प्रायः सारित-रहोनिक 
सध्य बोम सहि मेलनि । भाइक मिला! कडक नीचामि आरे बाबाक 
जात-पचोसी प्रारम्भ भेल तथा भो रें हए लगलाह--/हौ | आब सोक 
उपर, आ उमधल भए मेल । की पुरुष, की माउग आ की मैाभुटका समके 
एके उपलो-धिषली लागि गक अछि । देखह तो” अपो बाबीके, केहन 
कोचि खपुत ? हेन कतो दित गहि वितत अधि अघन ओ आरा भात 
आ पादां लात महि देतीह। हौ! पुशय आ रभीक कतेक व्यापक सम्बल 
छण ! शी पुरपक गराक माला छल, ते आब भोटगर ढेकुल भए गेल। 
सी पु अपन मायक तितर बुक इल ते आव ओकरा घे बुत अधि । 
हो | को कहियह, स्त्री जे परुक्यसे पतोमे आलाप भहि करैत दीह ते 
आब ब्रेशालापों करत अधि आ पुरुप आहर भा बहिर भए कए तभ मि 
देत आ सुत अखि । हो अनकर कोत कया, देखेत नहि हुन सपने बाबीके' । 
मुहे पान दए कोता धीयोऱतासे कठहेसी करैत छपून आ जें किओ कटगर 
बात कहैत छत ते कोता मुहर आँचर राक्ष कठलाज देखबैत खपून |" 
दतिया दाबाक कयाके' धुनि रे प्रतिवाद करैत बजलाह--“बाबा ! 
बाबीक एना लिदान्स सदिखन किएक करैत दिनि ? अहांके” हुनकार्से कयीक 
अडल्लीस अधि ?” राघेक एहि प्रतिवाद के' सुनि बाबा ढल माँछ सन मुंहके 
बवेत बजल।ह--"हो ! अड़लीस कथिक रहत ? हम की आजुक इससी घी 
के स्के “ट्राम्जिस्टर” बना कए गरामे लटकौने रहन । लोक सुनैत ओ देखैत 
दहत आ हम गहदायब ! हो ! ही भोषत-सहचरी थक । हेपाउहत 
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करत अधि ने कि आग पुश्य पृट्रीफोहार करबाक 
CL आभ या 
स है बाश पहि ट काके ये भ ुवनाफरी सन 
हो बाबीक आचरण पर बहि सं जि ?” याशा पराक 
रुत इलाह" | बंश बि णत ? कोन मेनका स क 
नि जे विश्वामित्र लन लोक फतिगा भए जायत। ९ 
पह चालि ककरा उजविजीतैक ? तथन आमेल अधि तें हुनकर भटो \ 


होव ते को मधुक वर्षो होयत ?” he 
सेक एहि उससे सुनि बाबा बजलाह-'ही ! थे त रिप दोप हमरो 
अधि मुदा शन त आखिर शये भको । विधयके बिना बुझने अर्थायय आ 
अलगझुतणी मारव की नीक चिक ? हो! आब ते ई अधर मेलोह किन्तु 
हे जपलराहि भा अपरोजक दिवाहोक समयमे छलोह ! चतच रातिक _ 
क्या विक । बरकमियाँ नीक-मीक गण्य करेत अछि कितु तोहर आाजीके 
एकर पचति कतए जे थोड़ेक काल घरि अपन मोनक परमादके' नुकौने 
पोह । येही शन आंखिके नत अपन कोतह-गरदनिके' उत्तर-दक्षिण 
क ba भ बर केहन सिरीमन्त छचिन। हो! ' 
भह का विक । पुरुक कूप कतहु गलभोछा आ शुलफी भेक 
अधि ? ओकर रुप विया विक । एह का बुत bid 
उडि बेल । एक हाले शोर पकं आ दोसर हापसे भुकिमायब आरम्भ, 
[ie मुरा होहर बावीयो को कोनो खड़ेया छलीह ले पड्यतोह । भगदक 
सन ओहो मे ओहि बहाभारतमे जुटि अनघोल भए गेल । पूर्व, 
त, दक्षिण भाह दि रीना हब FY लीड 


$ ॥ 
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करह, भो कोहवर स्ये चकरम्यूह डनि गेल । किन्तु सुकुर एतवेक छल जे ओतए. 
मेते जये छलाह आ ने हही अभिमन्यु छलहूँ आाहिएं उत्तराक बिला गहि 
द 

इधिा बाबाक एहि मनोरंजक काहे" सुनि राधे पुनः कहुए लब्लाह- 
"बाबा ! को ओहू समयमे अहाँ एहने सुन्दर रही जे बाढीके' पिन नहि 
भेलियनि ? की बाबीक बापके' अमहरशाली लागल छलति जे अहक कठवेड 
सन गाल, कोठी सन पेट, टिट्ही सन टाङे ओ देखि नहि सलाह ?” राधेक 
हि संकाक समाधान करत बाबा बजलाह--“हौ! हो' बड़ पिल पहत 
छह ! हम की कोनो अपलाह छो जे ओ हमरा दुस्तितचि। हो ! ओ ज्योतपी 
लाह । भृगुसंहितामे हमर नाम उचरल हल ते ते ओ एगारह सब टाका 
खच कए हमरा नपन जमाव बनोलनि। 

बाबाक एहि आद्याल वचनके' सुनि राधे उत्ताहल होइत बजलाह = 
“वादा ! आबीक आपके कतेक ब्रह्मोत्तर देखोने रहियनि से नहि कहि । की 
'घरो-दरबाजा ओ देशने छलाह ?” बागा अराइत बाह" को तोरा 
मोने ओ बड़ दहलेल छलाह जे बिना देखने-सुनने हमरा लए गेलाह ? हौ ! 
बर आ किय दुनू तेहन मे मिलान लक के ओ तरणे ते नत करा हेन 
जनि जा जे से नहिं रहितैक तें आइ तोरालोकनि ई रामलीला नहिं ने देखतह । 
हो! कम्पादातक समस्या जतबेक जटिल धक ठतवेक अटिल स्त्री पुरुषक 
समस्या हैक । देखह, तोहर बादी जे झगड़ों करत छनि तें भागसो-मात ते 
करत षि । हो ! एक बेरक कया पिंक । हम पिछड़े कर खि पह । 
बामा हायमे कनेक चोट साग । तोहर बाबी जहरमोहरा सन सभा टा दके 
पीजि ने गेलीह । ही ! शे कहैत छिपह ओ झगड़ा भले करतीह किलयु भातक 
तरमे तरल तरकारी, छाम्ही, अचार राखि कए हमरा शुबीठीह । दालिमे 
विशेष कए थो देतीह। कह एहिं येसी पातिवरक और कोन काज भए 
इकुच ?” 

राचे बजाह--"बाबा ! बोके भातक तरं तरकारी इत्पादि रकवाक 
की तात्य प्रति ?” बाबा तरफर उत्तर देठ अजलाह--“हो ! बुछलह नहि, 
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आह परक वस्तु तैं देखबामे अबैत धरु था धीया-यूता देखते ने लपकि लैत 
सेक। क अंग्रेजी पढ़ल रहितभि ते एना अपना पतिके” 
इतबुलनितमि ? हो! देखेत महिं धह नें कनेको पति-पत्लीमे विचारक 
लि गेलैक कि तलाकक समस्या उठ । उडबो कोना नहि करोंक ? 
अर-करियाँक आद थोड़ेक विवाह होएत थक । विवाह तें होइत छैक भनक । 
कवियाँक कुण पर के जाइत बि ? कनियाँक बाप मितामहू कुल-शोलपर 
क किषार करत अछि? जे वैसा मेक दत छैक भो ओतेक थेष्ठ मानल 
जाइत बध्धि। भले ओकर किया कम अघताह रहीक। हो ! मुनेत छो जे 
लोक आद बत अधि बे जेना लोक भाल-जाल, हाथी-पोड़ा रित अलि 
तहिना अमाप देहो किनैत अि। तक्षन कृत सस्तुक मोल की ? जें सस्तु 
पतीन जेल तं उत्तम तहि त॑ कौ ओ बदलत गहि आए सत अधि ?” - 
बाराक गम्भीर उत्हट कारे" युनि राधे अचम्मित होइत बजलाह-- 
“वादा | केहन अजगुत बात कर्जत छी। भी शमाण आव एहन फुहर भए 
नैक अखि डे सभटा बंधतके जरफुस्छा कए बकठूति इना देखक ?” राघेक 
पक उत्तर दैत बावा पुनः कहू प्रारम्भ कपलनि--/'ही | समाज आव हक ? 
देखेत नहि छह, लोक भाव केहन कुटराम भए गेलंक अधि ? ककरो कयो | 
कहरिहार धक? अकूर जे मोल होइत चैक सैह करैत अधि। अकरा हून | 
करम जै तकर तेहन शमाजमे आदर धैर। तबन तो” कहह समाजक 
i मे मच की 
कद कि शना मो श शग । मक काति कए शारि | 
पिया देखक आ एक ईहो समम अखि जे दरक वियाह तें भेक किन्तु डिरा- 
गमत नहि भए सबसे । गर शाहु टाल लवने रहल था किया 
दहल ने पननो उठलेक जे ओकरा फुककारक सोसा इर फुखचढेल बनि 
गेल आ नियं पाछा आन बरक गराक धटरमालाक पुडा नि मुत 
गुसहए लागल । हो! एतेक दिनि बरक बाप कनया बापक मतर 
अ ल ति +<] Re भा दा किर माय कनियांक 
आ ऋमिवाती 
दियाह करौतेक ।" Msn: 


fn 
जावत दलिया वाबाक आन पीती चलिते छल कि एहि अभ्यन्तर हकायल- 
पिया हृनहताइव बाबी ओतए अयलीह आ बाबाके कहव प्रारम्भ कयलनि- 
“आवो एहि फटकफादसे पललति भेल को नहि? भागत-भात भए गेल। 
खपवाक अछि ते चलू नहि तें हम खुबलहूँ, तखन मग पेद लबधा हैं 
दोधि चुनि देव ।” 

बाबीक एहि चतकार पर बाबा ध्यान नहि दए ज्ञान गनोसीके' ओोतहि 
स्थगित कए भनसा घरक दिस हनफँत रिदा भेलाह । रषे बाबाक पान 
पा सेहो चलवाह । बादी भोजन पर्सलनि । रे जिज्ञासा करैत इखलनि- 
“बाडी | तरकारी कथिक बिक ? ” बायो उत्तर ई आग्रह कपलनि--“राषे 
बाद, जुआयल माझ,रक तीमन नेल अछि। कतेक चिब? रे बीर 
मानि बैसलाह। माधि-भात परवल गेल । अग स्वाद। बाबी 
माक काट छोड़ा-डोड़ा कए बाबाके' दैत छत्तीह आ यवा बसे भोजन करत 
दीक भोजन विस्यासक प्रशंसा ररैत अकड़ए लगलाह-- 
“गुरो मकरः श्रयारे, 
आड गंगा तई च। 
वोढी सर्व तिति 
रेह संसा न विचते॥ 


न. 
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ह अके बैत यद्यपि दुलिया बाबाके फुल्ला पढ़े गेल 
id nei अपन बचतक ऑकुससे थाबाक रहल-सहल ग्रुमानके' 
मडि करए लगलोह तें बाबाक समस्त धै डोलमाल करए लागल तथा 
बाबा अपन सम्पूर्ण लोभ एवं मोहरे तरासि बाबीके” सुतलि छोडि भगवान 
जुद्ध सन सत्यक खोजमे बाहर अए गेलाह जे सत्य ने तें राज्यक हेतु, ने भोगक 
हेतु का मे संहत जल । ओहि सत्यक पाँ माजर एके गोट आवना छक 


सबके एहि वरहे पटकको फदतियारी बट एवं पीसीमाल होइत 
सटा बेतले नह देखना गेलैंक । । ओ बाबाक सोते कट होइत बाजल- 
“पी! एन बहेरा शग किएक बनत छह के एना हाय गेलाह ? हो! 
द बाद विक आा सजी ओकर सोई । सी सें घरक घरनि सित रव 
मोहे घरक मिक बम्ह। तन कह मे एकक" दोतराल बो होअए त 


मतक हि काके यनि दिया बाबा आधाकणू भाटा सन मुत 
नलाह--ही, वृड़सिराडी ! कोनो अकानसे मेट जेल क ते एना हेकड़ी 
से गावक पाला पतह त कुही बनि बा । ओकरा 
ोप खाधिकए्‌ अपन कनमुपती सन काले 

क क ग 
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दावाक एहि कपाके सुणि मठे बाबाके” अधिक चेयारग उचित नहि 
जुझता गक । जो बाबाके बहटारि कए शवर्गे गन्दा पत लए गेल सघा 
कलपु छारिमे छोडि मो ओतएसें घसकि देलक । 
क्स-वृकषक मनद-म् बहा एवं मघुर धाह तर बाबाक सम्पूर्ण पकनी 
मेहा गेलनि। हुतका भूल लगलगि आ दही-चूड़ा खयवाक इण्छा मेलि । 
जगले एक व्यक्ति हुनका लेल मालभोगर चूड़ा, कठगर दही भा एक कोहा 
चौनी अनलक । बाबा भारि पेट भोजप कपलित । भोजनोपरान्त बाजाके” 
पी लगलति। हुतकर करजनी सन बलि घुमए लगलनि। इच्छा भेलनि 
एक गोड खाटक। बादाके इया लन आ तढ़फड़ एक व्यक्ति भोतए एक 
गोड खाट अनलक जकरापर तोसक भा तकिया ओघाओल घ । 
दावा लिलबड्टी महे पाल निकालि कए खएलनि भा ह भए ढेकर 
हि खातर मोति गेलाह १ युएन धल्जा, युक मादक बात ला 
रुल पेट बाबाक बहत मोतके और अधिक बोलक । बाबाक न टटाय 
जगलनि । इसा मेलनि उदीयमान सू सन मुँह. विजलो सन घह-पह करत 
देह, लाल कमल सन अरणायल ओलि आ तिलकोड़ाक फड़ बनक ठोर बाली 
मु पयर बाक । बाबाक इदा वा कत्पवुशक घाह ! दुरे एक गोट 
पहुल दाविति सन देठ, हसती बन दुभकत अपन गोर कर्णक तरले रक्त- 
जालिमाके अलक्त भोहि खाटपर बश गेलीह । दाबा मोग इतित 
कराए लागल । हुतका अपन चुर्ीक राति मोन पहलनि । कता बिजुलोक 
दह हन बाबी अकत्मात्‌ कोहवरमे भरमि छलोह, अपन ताइ विकासक संग 
शरीरका सौयंके' छिटकौने खलीह और बाबा पुरुपुकाइत छाती, दहेत सन 
आ कत हपले बाबीक मुहपरक घोषके हटने छलाह । समा ओहि रमणी 
दे देखि स्मरण अप अयलति । बा सु्रक अंक लगाए ओकर भात. 
द तित आ बढ़ बहाल ओकर संत शेमालाप एम हे यलि लु 
एकाएक बाजे संका भेलगि ने कतहू बाबी ते ने देखथि आ ओ कड्हेत भा 
अपन तोके पेत बाबाक गंजन ते ने करए लागि । बादाक जसका भा 
कपू खाहक फल । बाबा एह तरहें सोचिते खाइ छि बाबी अनपोल 


हे करअ उद्र काके देखि 
या बाक 
ल मोहे बकर भोल ग व का माता ह नोह 


छत कि कलसक छाले ओ लोकति अलग भए गेलाह । जो बेत पुनः | 
त ष किक पेज कले. मले बर ब बाइ 
चोट विशेष गास आद्ई करए लगलाह ठया वायाक आलि वहोहो नोर 
वर भगलनि। वमे दल मोक विश टूटि मेक । बबी सेहो भॉकि 
उठलीह तथा आकनसे वादार दुगि देखि उहा मारननि । बावा भावीक 
क नि तथा आगे हना हिरा उ देखलनि कि पुनः लंक लेब 


योर एहि र उत्तर हैत बाबा हतत बजलाह-'हमरा औह- 


मनक मनोरब क 
दादीक कू कया के सुनि वबा गुम्हरैत बजताह-ह ! भानस-भात 
नहि छोड़व ते गाछ कोना हॉकब ?” 


बाबाक एहि माइ कथा के सुनि लोक के' युरी सागि गर्क । एक 
दोसरा क मुँह तकत सभ गोटा बाबाक ओहि नवका अनुसंधान पर चकित 
काह अ' बावी तामसे लाल भए गेलोह। हुनरर जाति कुम्हारक भावा 
जट गेल । सवग दरीर कॉपए लगति और मुहे फरिया फरेत सन बिष 
क उगलेत ओ बजलीह--“तें कौ हम डायन छो ? करा समेट क 
लेलिऐक अछि ? के के उपराग देलक अछि? जोशा-युणी गगा के बाहर कर 
नहित कुपफर मचि जारत ।” 
आजौक एहि फुकरार के चली सन उदैत यागा बजलाह--ते अहाँ 
ओहि गाछ लग कोना हमरा देख ?” शाबी सरोप बजलीह गोग गाछ 
जग? हम कोन गाले-बंति बौआयत छिरैत छ? घुरपुरा तें कटने बि 
जहा के जे मन के घुरछोयबैत अछि ।” 
वीक एवंक्रमक कया के सुनि बाबा बहि तक बृत्तात्त, करपनुणर 
बा अपना असंभक सग कपा के कहुण। भोहि करा के सुति लोक 
आएवस्त भेळ और बाबी युल्की दत बजलीह- 
“हम ले भरि राति एतहि छी। हमरा को 
जायब ? अजगुत बात आ काज तें महाँक पिक ।” 
जोक जे बाबाक अगटोटल कपाफ अम्यक्त आए गेल गाह हनक पहि 
दा लि ओकरा आकस्मिक जश चकित भेला भाबी बढ़ उले 
दारे चाह बनाकए पियाबए लगतीह। 


हरसा नरि जे ततप 


चुठूठाक दाग 


केम दन अपन बरदनि के अलग्बत एबं कर्नाल सन अनघोल करैत 
दिवा बाबा बजलाह-/हो राखे! आस्मई किक सिंक ?” राधे बाबाक 
मिाशाक उत्तर दैत बजलाह--हए भए गेल बाबा ! एवा किएक कोकनैत 
छेक? विदारी सम करिशशुमरि सेलाएठ छैक परीक्षाक विरोध मे 
हरतत केने छैक और की रहतेक ! बाप करए हरबाहि और पुतक नाम 
गाव ।" 

रेक एहि तरहक गुमसड़ब पर आलावैत बाबा {ही ! 
पन कत एहि मे शेष ककर? ज पक एक बाल 
द परीक्षा कविक ? हो! परफेशर के' परती से छुट्टी छंक ? तहु मे आब 
जसन बिनु पड़नहि लोक उपकुलपति घरि वर्त अछि तें किले बढ़त ?” 

रार एहि काक अतिवाद करत राधे बनला" त आब सडिआए 
क छि । सोर रत हि थे डॉ. के बिचु 


कि गलापत उत्तर दत राचे बला सभह कक 
jn शव णे काथ 
फत 66 बाबा ?" रेः बड़तएद उत्तर ग se 


चटक दाग ts 
पिचालयक कोलो बिभागक हेड परफ़ेसर अतब । अजब टाका, अबादरेही 
कलह से ? ने एस्टि कोरपसन, से सष» बी० आई» अने कोनो इनक्वायरी | 
अपन बेटा, भातिज, सारन्सरवेटा सभ के” फलार दए दिमोक । केओो 
पुछनिद्वार नहि । हौ ! एहि मे जे दुश्मनी सघाजोल जायत छैक से ते डायनो 
के ने मात करैत अछि ? डायन ते एकहि बेर प्राण हेरि लैत छैक किलत हेड 
'परकेशरक मारल भरि जोबन पुल्लि-युलि के मरत अछि । हो ! एतेक दिन 
4 गुर और शिष्यक सम्य बाप-बेटाक सम्ब्ध छड और आब ज॑ कोनो 
दुरि कान्या पह छर लें ओकरा परफेतर भरत सेला ब्त आ?" 
ाबाक एहि कया से राधे विश्सित होइत ब(छाहु-"बाबा एहि मे 
७... परफेसरे टा के” किएक दोष दैत छिऐक । समाजक कोन ब नोक अछि ? 
केहन-केहन लोक अपरोजक काल करत अछि से सम की अहाँ नहि बैत 
छिऐक ?” दिया बाबा ठहाका मारि बजलाह--“हो! सह्ये आब ककरा 
कोत दोष देक? सम के एके बसात छामि गेलैक अछि। हो! एक गोट 
बड़ मनोरंजक कया महैत छियह जे सले विक ।" € कहि दुलिया बाबा 
कथा कह आरम्भ कएलनि : 
(०१९६१ ६० क कुन मास्क कया चिक । गाम ५५-४६ वर्क एक 
नीर ग्रामीण स्वेच्छा थें जलन अपन करत सजी, न, पुत-वधू, पुनो ता 
आल-आन परिवारक लोकके छोड़ि बादाजी बनल तबन कतेक रास साधून 
महात्मा भंडारामे चुटल छलाह । कोता हुनका आरबन-कोरीत मही देने 
«७. रहबिन तया कोता हकर स्त्री भौखमे हुनका अपन हायक चानीक चूड़ी, 
साधक मँगटीका आ पपरक काड़ा अरवा भाउरक संग देने रहिन, बेटा कनत 
नकर चरणपर माथ रखने छल, पुसू अरा चादर, सुपारी एक टाका 
भीमे देन तया पु चरण पारि चरणोदक लेने छनोह जे आब आस्यायि- 
काक झूपने परिगत भए गेल अछि । सममूणेगाममे रामनायक त्यागक चर्चा ते 
छलहे आनो-आन गाममे ई एक गोट उदाहरणक विषय बनि सेल । 
साषारणतः लोक समीक गृत्युक उपरान्त रामी बनैत अछि किल रामनाथ 
परलीक उद्दाम रुपके धोलाक हाट तथा मायाक जाव दुक्षि ओकरासे मुक्त 
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+ बति, भाख-भाल आ हपैया-वैसाक यपि हुनका अमाव नहि 
दो ब हेच लि । आतकी लाल बाइ 
जालक बाहर हका हेतु एक गोट बूटी इतस । गुलाब, बली-पमेली, केतकी 
मेना आदि फूल लमाओल मेल । अशोक, घालू सपातू आदि वृक्ष रोपल गेल। 
दहीं एवं खक घ्या में ओ कूटी ध्ववित होमए लागल । 

रामला रामदास बाबा बनि येलाह । भिक्षाटत हुसकर यूति छनि तथा 
कमण्डल, भोड़ा आ चुट निजी सम्पति । शेत वर्ण, पाकल केश, गाम-ताम 
दाहो, गेरआ वस्त्र, कन्हा पर छोड़ ठया हायने कमण्छल आ चुट्टा लए जो जखन 
पामसे अवचाप विकलणि ते ककरो वशिष्ट आ ककरो विएवामित प्रतीत 
हवि । मुदम वस्तुतः ओ ओहिसेसे कोन ऋषिक अतिरूप छलाह ते ओहि समय 
परि अजात छस । 

(एवंकने" जनमानरमे आध्यारिमक चेतनाके” जगत, माया एवं ममताके' 
आाहि बाबाजी रामदास ते बैराणों अति बेलाह आ हुनकर खावी परली वर्ष 
(दिनक अभ्यन्तरे जियतसक वियोगजत्य देइनाक भारते इवि जोबलब्यापिनी 
तिराश्ञाक संग अपन नरवर शरीरके" हति (छोडि स्वयंग।विली भेलोह । 

आदानी रामदास तँ पहिने गाजाक सो डक संग भाया आ मोहके पीडि 
गेल छलाह । अतएव ओहि साध्वीक निधतक ने ले हुनका कोनो हं रहति के 
कोलो विषाद । जे कोलो टा हुनका चिन्ता छलि तँ ओ छल समयपर ठाकुरक 
पूजा, संक ध्यमि भा बड़ौ-पंट्े घोट देव । एहि तरहे' समय विलेत गेल । 
दावाकीर आमे लेहो बढ़ी तँ आवल किन्तु जेा-जना हकर दपस बईठ 
गेल, तहिना हुलकामे रहस्यम परिवलन परिलक्षित जेल । 

दाबाची रानदासक सारक पुत्र छकीरा अपन रुकी एव॑ चारि व्क एक- 
जाण पुष संग विसिवोतेक आयम रहैत छतत । कीरा संकोच, पुशीत 
या परियमो रहितो निधन सवदुबक छल आ ओकर सी फेकनी सारि 
वर्णक एतत दर्पा नुते" डोका स-न आलि, दाडिम हन बॉ, 
दिम्यफल सन अघर एवं नागिन सन केशकलाप छक । जो हंसगामिनो अक्षन 
आइनमे पुत छलि तें बुना आइत छैक थे ओठए नभोमणडलले बिडी 


sr 
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उरि आवल हो। ओोकरा भालक तिमर बलु देखलास॑ होइत छैक जे 
कतिपय इदु आविकए ओकरा पेर लेने हो। जलन ओ हतत छलि तैं अशूतक 
पारा छुऱंत छड । साक श्लोक ओकर नाइक नकबेसर हिलेत छलक 
तथा अगन अनंगक रौति फुटैत रक । 

कमात बाबाजी रामदासक नजर फेकनोक दिस्य सोत्द्ंपर पढ़लेक जे 
अल्लक़रणने शोभ उत्पन्न कमसकक ॥ ओकर उद्यम स्वरूप लावण्य आमास 
समदासक नेत्र चोक गेलि तथा योतक जुल एवं आाबनाक मुर 
परित हुतका अनुशाणित कए कलुदित बनबए आपल । रामदास के माल- 
मास दिनपर कहियो किष छतक हेतु पुत्र ओतए भाइत छलाह ते भाव दिन 
अरि ओतहि रहषि । फेकनीक चारि वर्षक बेटाक हु आडुरक ओक केरा, 
वेरा जा मि्ी आतचि तथा अपन पत भवतु छेकनोके' खाड़ी, साया आ जाही 
दवार शिफारिश कर । 

अक्तुक पालके रामदासक पहि तरहक म्यवहार नौक नहि लगलनि । 
ओ अपन पतिले बाबानी रागदाशक आचरणक विरोधे तें कहने करति 
बंग फकतोके नौक-बेजाय जहो कहलनि। अक्तुक पत्नोक एहि तरहरू 
अपबाद बाबाजीक कासाशिक संग कोधामिके तेहों भहकोलनि आ फेनी तें 
हिन स्वच्छन्द था स्वे मए गेलीह । बाबाची भक्तु पर पदी ईशौ 
ता ओकरा अपन निर्वाहक हदु शात बीषा जमीन रजिस्ट्री करवाक हतु मा 
कयि । पंचतये गायक मुखिया एं आानो-आान किख गोट बावाजीक सहायक 
अए वेकाह । ओहिले ओराहित भए बाबाजी रामदास केकनीक पति फहौराके 
कसबबाक ह गडोली पठारूए ओकर य केकनीपर पूर्ण अधिकार स्थापित 
कए १४ फरवरी १९७२ के नब गाडी, मंगटीका, कडना, पूति आदि आजपण 
इर सगाइ कए खेखनि । गक वस्जके कि पीयर धोती, सोडा स्याने रेशमी 
दादि तथा कपण्यक् आ चुक शपलमे छड़ी ओ छाता धारण कयि । 

जके रामदालक इत अपमानित आ उपहासित लपळनि । ओ शामक 
लोक सभे अपन प्ररमा एइं बाबाजोक अधोपतनक राक संगमे निबेदन 
करल सितु गाम जे राजनोतिक अखाड़ा, प्रपंचक जाल आ डेक स्कंपाबारक 
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सपण भे अछि ओतए आग शील, शिष्टाचार आ शाब कतए 
eho pres बन । अन्ततोगत्वा 
मशके एक गोट पुत सुशछनि । ओ ओहि महन्पक शरणमे वे जे रा 
जावे भाइले सात ब पूर्व आरबन-कोपीन देने छलाह । 


बहने अम कए भकतू वितास्स वित्र भए निवेदन इन. 
“दाढा ! रामदास लें भाडि गेलह 7” 

अशूर बचने शुति महन्थ विस्मित होइत पुछलनि--या बात है ३े ? 
क्फ क्यों नहीं बोलला है ?” 

महीक एवंकमक कदनक उत्तरमे भवत सविस्तार रामदास लाबी 
'एवं फ्रेकनीक प्रेमास्यानके कहानि । सहन्य एति करारे" खंत संजरदापक 
ऐक दोका दशलि । अतः ओ पांच गोट बाबाओीके' ओतए बाकए 
रामदासके हक करबाक आदेश देखनि । 

२० फसवरी १९७२ के' नौ बचे भोरक शमर छल। गायक पूषक 
अहस्थानमे ओ पचो बाबाजी आबि घुनी रनाय रामदासके' ओतए बजोलक। 
पका श ऑहिमेष एक सोट बाबानी पृछलक--“रे तुम देवन 

मवाल बाबाजीक असक उत्तर दैत बानल-."बाबा बैराण-योग अति 
ङ्न, हम नहि सकब हो ”। 


प गट वै चूहा अपन न काल रथलनि या डू गोट ओने चुट 
(णोन वावा हतु देल । ककः सहन सडक कक मत इक णू 
® अण अंका“। हम एहि कस रो दिलि गेलहुँ । दाबाची 4 


टाक दाग है 


'रबदासक हास-पवर रसाले बान्हल छलनि। बाबा कृपादास रपर पराल 
दायके पदै घलाह । 
दाबा ्ृपादाण-"क्या रे जब दू एक बेहि गे गिर मिड तो बनभ 
अर उसौमे रहेगा ?”' 
'रावदास--“बाबा जे हम बहाम मिरे वेशियह हें आब हरा ओहि 
रहए देह।” 
'करादास--/है तुम विश्वामितर ते औी बी लागी है ? बब बह मणिका 
के सढ़ासे थिर शिया तो हमने उसको नहि निकाला है रे ? हस तो तुमको 
... भी गिकालता है। तुष केस क्‍यों नहि निकलता हे रे?” 
रामदास्व--“बाबा हम जे आब गृहस्य बनि गेलियह ठे आब ओहिमे नोक 
सगै छह 
रामदासक एहि तरहक उक्ति बाबा हायसे" असस उप बना देलक । 
(ओ एक बोड चुट्ठाके' उठाकए औओहिते रामदाशक पीड आ पोन पर मारव 
आरम्भ कयलक । आउन्दख चुट्टा मारला उर कृपादास पुतः पुलक “बोलो रे 
अभी भी बोलो तुम निकलता है वा गहि ?ै” 
रामदास जे तारक सौन्दयंसे जयोत्सनाक उज़्ज्बलता, शशिक मादक मुस्को 
(दरं चपलाक चकमक देखने छलाह पुनि बजलाह--”'बावा बरू आने भारि देह 
बुदा आब हम एहोये रह ।” 
एहि उत्तरके सुनिते बाबा कतादास कृतान्त सन दुक पढ़लाह। बुतीमे 
दह भेल चटा जे अलिवर्ण श्रतोत होइत ख सतर ओहिस घोचि बाबाओोक 
पोतपर बैसबए लगला कि अमीर बैसल लोक हकर हायके पककुल। भीड़ 
जक एक मीच बाजल--”बादा समाज मिक, एना सहि करहक । पुलिस 
ओक । मोकदमा होयतैक । हमरा सम बनहल जयद है” 
ओहि अ्यक्तिक कयाके' गुनि बाबा कृपादास बजलाह-“रे ई तोरा समाज 
खत है? तुम तो भीख देकर घर से इसे निकाल दिया। ई तो वेरा 


] दिया बाबाक खटरास 


समाज है। तुम फेस कैसन इसको अपने परे रखता है ? हम तुमे जा 
पती है ? बब ६ शान दगा तो हम जात शमा । हग इसका चतर दगा | 
हुम अपर हमको रोके तो बस्ते हय आग लगा देगा । तुमको यहां कौन 
इलाया है?” 

पामोण--”बाबा | शे ई आब तोहर समाज बिकह। तो' एकरा 
पिए जतए चाहह लए आह किन दगहक नहि ।” 

ओहि शामीणक निवेदनके” मुनि हृपादास बललाह--“रे क्यों नहीं 
दागेया ? एकर मेनिकाके शोमे दायेणा जो थो भी बुेगा कि गढ़ामे मिले 
का कवन मरम होता है।” 

विचि परिस्थिति छल । रामदास फकीर बेमक फनिया छलाह । बाबा 
करादाह चाक दान देवाक हेतु निलाला उघ, होक समक्ष एक मोट जटिल 
समस्या छल। शभ असपंजरामें छलाह । ककरो किछु नहि फुराइत छत्नि। 
अस्मात एक गोट मूढ यामोभ दाडाजोसोकनिसे शिवेदन कयलनि--”बाबा 
१० तारीख धरि हमरा लोकतिके' मोहस्तति दै । ११ माचे बामक स्कूर- 
'पर समच यामक लोक बश आ एहि असंग पर विचार कर” । 

दादा इपादास हुनकर एहि तावकः स्वोकार कयलति तया हुनकर 
जमानत वर रामदासके छोड़लनि । 


कशः ११ मार्च नायल । ओर जेल आ बामक स्कूशपर दौँचो बाबाजौकू 
भूगो लावल। कृपादास ओहि वृडके वजदोलेनि। जो अपना संग अपराधी 
'रामदास बाबाजीके” हाजिर फयलनि । गामक प्रमुख लोकक बैंसक मेल । राम- 
दासके' एक दिव शभ बुप्तौलनि किन्तु काम आ रतिक रचनस हका 
यनक तेहन अविन्ेर अंग उनि गेल छल के ओ चटक दागक वेदताके 
ओहि रणचीक वियोग बेदनाक सम मिस्‍्त बुझलनि । फेक पर रखने 
शरावौर रामदास बीलरागक अपेक्षा ओकर स्लेहाबलंबसक इच्छुक छलाई 
जकर विज्ञा बे. दंभ आ दुःआपर विजय दाबिकए मेल । बाबा इपप 


» 


डर 


द 


मोका चुक दाग देवार हेतु उघ छलाह आ लोक कततंब्यविय्रर। ह 
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` विजुली सन केन ओहि ताने अलोह तया अपन हाथक पोटीके' 
` केकि बअलौह-“तारी पुरुष की कोनो सेलौर १ विकेक भा. सगाइ घरवा-दुरवाक 
बेल जे चुटकी भरि लाल सिन्डुरके स्त्रीक हक जेपलोस भए जाइछ ? 
एहिमे "बैक बाबाजीक गहना। जे समाज बराम बहुराबी 
कतेक भ्रष्ट भा पतित अछि से की हम महि बनत CE 
इर होइत बंक । आ जे मोगी अपन ियोहआके” छोड़त से. की समके 
नहि । हम एहि गामसे अनतए जाए रहल छौ । बाबाजीक संग 
सम्बन्ध नदि अछि ।" ५ 
एहि तरहें कहि फेकनी ओतएस पड़यलोह आ वाबाजी बोकरा गरि kr 
प्रारम्भ कयस6। बाबा कृपादास बजलाह -"वच्चा, रामदास यही केकनीका 
उर्वशी रूप है। इलो रू को लेकर फेकती तुम को नित्य नवीन और अपरिचित' 
दिलाइ दी । लो संभारो अपनी झोड़ी और चुट्टा ! दष्डवत्‌ !” 


सौतनिक सिनेह 


अड़रीसन चनकेत एवं विजलोका सन चमकत बाबी अफ्सेजाँत होइत 
दाढा में कए लगलोह--"काक-्यंचा करेत-करैंत आब हम रेजरेजीस भए 
मेलु किस्तु अखन करहु कोनो टा चिन्ता गहि क तें की हम फरलिआरी 
खरि के' मरि जाळ” ? 

बारीक अतखुनाई यद्यपि बाबा के” अनसोहात लैत छलि किन्तु हुतकर 
रहम बाराक पराग के” जगौलक तथा ओ लघो करत बजलाह "ते 
अहो के' कोन काज अछि ? एखन तं येहगर छो । नाभरोस किएक होयत 
अछि ? कहिवहु अपन-अपग नोगाङ करत भायत ।' 

इखिया वाबाक दहि तरहक कया छल ते बाबोक अनुकूले तथापि ओ 
किजुनाइत बलोह “अपे कहिमौक । बेटा पु तें अहीक पिक । नाहक हम 
एर धमर्थन करड । कारकोआ शन भरि दित के भए कक और पुतह 
बाक भाषक पुनैस बनल रहत । हने कोडी अछि ठेहने गोरा। ककरा से 
कै कम अछि ?" 


शावर । मोर मोत न पिआए श्लौतनिक टांग दू लुलिते जव ॥” 
शा सचि बादी के" प्रायः उसठ कया कहि सुत रहै छताह 


sid 
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करेज मे तीर शन लगलनि और ओ तोड़ल फूल सन समान भएके' खमि 

बड़लौह । हतका ठकमुरो लागि गेलनि। कुतरुम सन अर्गायल आँखि नोर 

ब्र ्राबोर भए गेलनि और दतूफक फूल सन उज्जर सुह कानत व्वचाक 

जार खें करिछाए गेलनि । 
. दी धोड़ेक काळ घरि निरदिस एवं निष्थाण भए के” ठाइ ते रहलीह 

छन्तु निर्न भेला रुन्ता ओ ओतए सं बिदा भए गेलीह। छगुनतार भार 
| से निकेना दवळ एवं दरचल तथा शिनेह और सहातुभूति से विमुख बाबी के 
| बकोर लागि सेनि । सामक बाहरक पोखरिक मोहार पर किखु काल बैखलाक 
|. उपरान्त विचार बेलनि जे किएक नहि मोकरा छभहक झह एक बेर देखिलि- 
& शोक! आखिर किमो अदना लें भिक नहि । जलत ओकरा लोकमिके” एहने 
विवेक धक ठे रहोक । मुदा हुनकर केहेन विचार मेलि ? कोन लज्जति 
रखलनि ? के” अपने ओो धंजन करंत चि ते” मे बेटा पत उठललू बुत 
अछि । ने तें ओकरा लोकनि के” एना कती छजितेक ! दहि पुनन मे अन्हार 
भए वेहेक । एक दिलि गमता और मोह बाबी के' इलनलित करत छत और 
डोसर दिशि अपमागक रोस बाडीक इुनू पयर के जकड़ि के” पकड़ने छल। 
अन्त मे एहि रेवस से ममता और मोह घा पढ़ि गेल तचा अपमानक 
सहि बाबीक पयर के” माए सें र अकत नोर के” शकचुलर कए 
आगाँ बढ़ोलक। बाबी हदय के” हारि बाप एवं मिह निनाद भे तरित 
अंगलक भूना दिशि बढ़लीह। 

लिण अन्हार साति । जीवन नियत और भिःय भए के' दिवुका 
कान के मेक रास मे छल और आाबी विशुल्लताक प्रकाश मे रास्ता के. 
िजुनेत भाए रह छलीह अलीम एर्व अनसार दिलि अनिका स्यतः आह 
अपन सस्य हनक पला महि छलि । जंगलक पू-भाव मे आसण केत 
तिक अबसतान समीप भागल किन्तु आवी अविराम एवं अविरत गति खँ 
आने रह छत्ीह । अकस्मात महरा तारा शग चमेल केराक बोर छन 
सिक्न, कीआ शन आलि तपा अहहुलक फूल शत अस्याकल भधर वर आदर 
मुलको दैत एक अयेर नारी बाजोक सोल आवि बढ़ सिलेह ले बाबीके” 


आहतादैन अपन पृह चलवाक आपह कएलविन । ओहि मशीन के' | 
त ह म जला. आर नोर सवगा बकरा ओतए देखि च 

के विय ते भेलनि किम्तु लाने ओ हुगका कोना पुछितपिन जे ओके | 
कोह । अतएव बाको शिरपारि के हनक गृह जायव मीक बुझलनि और | 
ओ रमणी ब शिन मे हुनका अरिभाव अपन गृह भगलक । शुन्दर एवं 
स्वच्छ घर नीक जका सचाधोळ छठैफ किन्तु गूहति जोर विआ-पुताक बिलु 
को घर शोषक अभाद मे धार तन बबी के रीत भेलनि । ते बादी | 
रि के' हका गए तं देलचित--“आएँ है बहिन ! जहाँ एतए पकारे.” | 
छर सौ छिवेक तथा बहा के' के शभ छि ?ै 


रची सेक कमा के नि गिह बबन हे नहि मुरा आ 
प तक पर छो डने हो बका बल हर. 
भोका ह, जोड़ एहि अट कमा के । शाकल महज छड. | 
असह केहीर रा भए ।” एह तपहे कहि ओ बादी के एड को 
नो गहब भना कारक मोजन पहाल ग, बढ़ कैम ये 
गि और एक सोट स पर ओचरि मेहर 
स्क ले दरक । बमो बदी के मकान घोव हेतु, 
रुप हिन | न वादो चाह पिवेत गरेक कम मे 


कृत 
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काज कए केत छिऐक ?” बाबीक अश्नक उतारा दत मु बाबिक “है! 
अन्दरोबे ने ई शभ काज भए आएत बँक । नलु ते र बहिनि और तहर 
जोगार करब । कोन भारी बात चिक बे तोरा जजयुत इक पद छह”। 
एकं ओतए रैव पनरह दिन बीत येल । एम्ह्र ते बाबी बुमुधीक अल 
सें अपन खिरोधनी सन पेट के भरत छलोह और ओम्हर दहोदिशि ताका- 
हेरिक उपरान्त कन्नारोहटि भए रहल छल । लोकक अनुमान छक जे बाबी 
अपन अदभुत कानि, अटल निए, उधिजाएत अहग और अजब अनारिक 
आमेख भे अपन अड़राएत जीबन के अन्त कए लेलन । एहि पुनभुन मे बाबा 
के जादळु सें ज्वर लागि गेति तया रम आ टुन्नी हिवा हारि के" निरस्त 
भए आवी के विजि देखने । तभ अपनत-अपन विचार से एहि घटना के 
आति छल, एक दोसरा के' दोहमैत छ्न और अपन बुद्धि के सराहैत छ । 
एहि बीच कतहु सं कड़कड़ेबाक शब्द भेख । परक एक कोश दिशक चार 
अररक । एकटा बुन्द अधर रमणी धन दए चार घं धरातल पर उततरज । 
(ओकरा हाथ से पह-बह करत एक गोट ऊक छल । ओो ओहि उक्त सें बाबा 
के उकिआबए लगलीह। बाबा केराक भालरिसत कॉपए सलाह । जो 
गह करैत बजलाह--"हो ! दौहैठ आह रमणक माय जान लेलक!” ओम्र 
रमणक श्र सेहो कारि मारि उठलौह जे एक गोट स्त्री ओकरा कोटा पडि 
के” थिसिअबेठ अधि। राधे अयातुर भए कें निहुंकए लगलाह। नहि आनि 
ककया पर कोन टिकदिकिजा शबार अधि । ओक्षा गुणी बजाओल गेलाह । 
साङ कुक भेल । किस्तु परिस्थिति शाम्तिक बदला बढ़िते गेख | लोकक अन्दाज 
छल जे बाडोए भूत बनि एहि तरहक उपव करैत छयि । 

एकत दित आलापक कम मे सुमुख बाबी घें कह-“हे बहिन ! एतए 
पहुनाए ते करैत छड किख गारक खबरि किछु छह । सुनल अछि जे अपने 
अग इसित छुन । डाक्टर बंध निरत देखकति अछि । रमण और दुली 
सेहो बड़ निपति मे पढ़ि गेलाह अछि ।” सुमुज्िक एहि कया के सुनि वादी 
केलि जे मो हती करैत अछि । अतएव ओो अर्थाएत पुषिन “बहिन ! 
एहि बीहर बन मे अहाँ के” कोन पुरुष ई सभ बात कहैत अखि?” सुमुखी 
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बीर अजलीह “बहिन ! हमरा आव पुरु्यक प्रयोजने की अछि? 
मोन perms आइ पच्चीस बर स एहि बन मे साबनाक 
डरा जे उपलब्ध मेल भछि तरे तें सन फर पिक । हे न को 
हत के' को करबहर ? देह धारो दिकाह ।” सुमुखोक एहि बात के” 
Pus अधुरा फि पढछनि । ओ विकल होइत बजलीह 
“बहिन ! आव हमरा एतय से विदा करह। आब हमरा ई घर करैत 
अछि ।” बाबोक एहि उक्ति सें सुभुलीक डोकासन आंखि मे एकाएक अब 
मोर अबडदा अएलनि । ओ आढी के” अपनृहि हाये शोलहो शगार कएलिन। 
खो'इछ मे विलक्षण धान, टाका और सुपारी देति और जेवा काल विदाई मे 
एक गोट पटोर और तस्ता ईत बजलोह “हे बहिन ! बहिनिक ओतए लें ते 
शपत कह । ६ गहोर और ता मेने माह । एहि पटोर के” अतेक बहक > 
दोहि में तेक भिनत अकारक महन बहरेतहु और एहि तठला से जाहि 
पत के बंबबहक से भटा ई देतोह। है बहिन ! नायक अभाव में हमहो 
तोरा ससुर बहुच दत छिवोह ।" 

साशुर जेबा काल बेटी बना कमैठ अछि बादी तहिना कानए लगलीह । 
सुमुखीक कों ड़ सेहो फाटि वेलनि। सुयुलो आवो के' करेश लगाए अपन 
आचरक कोर थे हुनकर बलिक नोर पोछि कजलीत--"बहिन | कनेक मन 
पष ब भ ए कोड बहो बि । आव तङ्क करह। गाग 
इर छौह ।” 

बादी के चए दुखी कोन मा से तदा कोन झे! ओए पहुँचलीह के 
दायी कि नहि बुम कतीह । आंगन मे दाबी भाहिना अएतीह फि गुमुखि हैं 
क दत बाबा वितरक उढाह । रघ अंड लेनिन और रमण बहना 
दपण में आगि माय दिशि बढ़लाह कि मो बोका बति अजत्तोह-'ो 
ठ मव इनर माहि भरग समाए बेटा चिकाइ । जगा इ योह हु. 
सायक भमा लें हए दलको । जाह अपन मावर लशा बह करए 

पक अना फरकेली बन्द भए मेल। हुनका भेलनि के कतहु सपना तँ 
नहि रेखेत छिरेक। तएव ओ अनन दुनू आलि के” भिरलनि और धुमुक्तीक 
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-इ पायर के अपन बन्बर हाप पकड बजलीह-“बहिन ! आव किह ने 
छोड़बह। आब फिदिम । ई पर, बर, बेटा, बेटी बभ तोरे चिकू । हम 
तोहर टहलनी बनि के रहबह। तोहर पूजा करबह। तो” एवहि रहए । 
विल्तु सुमुद्ची अदृश्य भय गे्ीह और बाबीक हाथ छुन्छ भए गेलनि । क्तहु 
सं मात्र शब्द सुनल पेल हे बहिन ! पवन, अकाश और पारि की कतहु 
पकइल गेलेक अदि? तो' देहघारी छह और हम रूप गंध रहित एक नारी जे 
पवन मे रमकत छी, प्रकाश में ळकत छी और पानि में छहरेत र । 

| सुमुखीक अन्तर्थान मेढा स बावी के क्षोम और संताप भेलनि और नो 
जहिना पढोर के' क्षाड़ि फेकलनि कि विभिन्‍ल प्रकारक बस्त्र ओहि से समए 
छागल । बादी मुदित भए भोहि बहर के” समेटि उपस्थित लोक के ाटए 
३. छगलीह । बाबा के जजन नहि देवना गेलनि ते ओ बजकञाह--"वभटा बिठ्हे 
बाट कए देव कि [छु हमरो लेल रहए देव ”। बावी मुस्कुरा इठछनि और 
राधे घोती-ओँगा पहिर छमकंत बावीक दोहाए देवए छगठाह । 
वस्त्र कै बॉट बाबी तसला के” आगि भोजन साजनक साना कएकमि। 
जाता प्रकारक भोजनक सामग्री तसला सें बहराए छागल । किओ छड्डू विछए 
ते निभो खाजा । .एफ अष तगाणा कानि गेल और बाची डू हाणे ओहि 
ओजन जात के बाँटए्‌ गोह । बाबा अपन दें के गमबैत दुनू हाये लड्दू 
उठाए. अपन ठ गे डारए लगलाह । अन्त मे बची रमणक स्री के बजाए 
ओ पटोर और तसला दैत वजलोह--"कनियाँ ! लिए ई बहीक सायुक 
बार बिका? 
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एर तं अफलभारथी आ दोसर एकोदिष्टक मोठ खबलाक उपरान्त अहेत 
एवं असकताइत भहिना द्या बाबा छाटपर पशात कि राधे अपन दुनू आखिल 
अचल मोर पुम, इ हाये कार एवं छाती के" पिटत बाबाक ओत अह । 
राघेक अनहद तया अनघोल कानबके' सुनि बादाके” भान भेसिन जे अनाइठ 
(घटना घटक अखि । बाबा यदापि पूर्णतः विषयर्स अनवृक्ष छलाह तयापि 
जगे विपये" अर्थायब आ अलगरुगगी मारबाये हेह ने पढ लाह ब यः 
सोकं अरि भए आएत खलम किशु थो सतत अपन अढोरालशे अपन 
आभासके' अकारप नहि होमए देखि। 

रापेंके योधै तथा अपन अङपोछीक छोरलें हसक ऑखिक नोरके' पोत 
दुखिया दावा बजलाह--“हो ! राधे, तो” अडुला बेलह एहि अदन मृत्युले । 
हो मोयति तं अदो चिकँक। एखन तं हीये मुइलपुन अधि । की अपने नहि 
मरह हो ! हीक मोदति को कोगो अकादारस दिक । देए ! हमरें। 
केहन कटगर तोहर बाढी धुत । जे पहिलकी बाडी औदेत रहितथुन तँ कि 
किन्नहु ई हमरा गृह अकितयुन । हौ ! अनेरे वे प्रलाप करत छहू। अकिलके' 
अमेटए ॥ जाब सात लकी औषुन !" 

आबाक अतिखाईन कयाके' सुनि राधेक नोर ते मुखाइये गेलिनि तंगे ओ 
आश्रम करैत हुनका उतारा दैत आअए लगलाह--"चाबा ! को आसे कथा 
ब्त छी । ककरो एना जुनि उलपुलविऐेक। ओ ते हर गेलीह अधि 
से! हरा हुनकर विधोहसे कचोट भेल अधि ।” 

दावे उठाराके' सुनि वाब बनः कहए लगलाह-”हो! त" छस उसति 
मलाह अधि । हो बताह ! हस को कहलियह जे ओ मरि गेह? मरह 
लहर बाप-पितामह । हो | केक शमदोपर हैं घवा हिऐक । ओ आब 
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लक्ष्मी बनिकए ओदून । अर्थात्‌ पिताक गूहते पर्याप्त घन सम्पत्ति अनून । 
(इस ई हमर जूपुसंहिताक मत पिक ।” 

दावार अपाटक कपाके' बाबी अकामि रहल छलीह। ओ अपना संगे 
बचनके' सुनि ऑल ममोइँत एवं आमिल पौने बाबाके अनखुताह, उसठ आदि 
कहैत ओलब ररम कयलनि । बाबा ाबीक मोतक उरबाके देखि अहारि 
करव उचित नहि दु कढत हतत बाबीत कहलनि--“अरे अहांलोकनि त 
अनेरे अईया सन सन गण्य करैत थी ! ओ की कतहु अनसपरि गेलीह अधि 
था कोनो अदनार छवि जे अबणं भए जयतीह । हौ ! राधे ! सते ओ पुरुष 
कचलोहिया होइत अछि जे घरजमँया बनैत अखि ।” 

बाबाक एहि कपाके' सुनि राधे उत्कण्ठित होइत बजलाह “ले कोना बाबा?” 
दुखिया बाबा नोखिदानीर्ण नोकिके' रि नामे द्द बजलाह--“हो! 
थे ! बेटाक परिचय अनतः आपक माने होइत घैक । देखए तो' अपनो । 
तोहर बाप चुरून झा नायी पण्डित छतपुन । हें ने नगद एगारह सय टाका 
दए कए तोहर बिबाह भेलह । हौ ! कौलत बेटेक नामे बापक परिचय होइत 
हुक । हो! देखह जे बेटा मजिस्टर वा मिनिस्टर भए जाइत खैत जो 
मिस्टर वा भिनिस्टर साहेबक बाप कहत छैक । ककरा हुनकालोकतिक 
आप का नास बुझल रहैत खनि? किस्तु केहन अन्हेए थिक जे जें किओ घरजमैया 
ओल वा शुर आवल तं अपन नाम, तथा अपना बापक नामें पक पलीक 
जामते परित होइत अखि। दलह तो' हमरे, हमर नाय शरान मिष 
हिकु लोक पिया मिय हेत अधि बा पद्टीक बर । कह तें ज हुए 
लए नहि रहत ते अपन आ अपना मापक नामके सहि मे ओहि /” 

दाक कटू अलहनके' पुनि बाबीक कदम्बक फूल सनक अलितवर मुह 
जरल ऊक शन, अङ़हुलक फूल सनक लाल ठोर मिशाल कोइला सन तथा 
आरक्तक पाल शनक कोमल हाथ इकोर पातिक भाकक़न बुल पढल । ओ 
एक प जशे छोड़ेत त पोकद लगलीह। बाबाक अरासत कदा हुनकर 
अड़राइत उमंगके भरङुससा कए देलकैक । पाँच र्क दुध्रो आा सात वर्षक 
नीलूके लए आन आाङनमे रहैत अपन पितियोतक ओतए बिदा नेलीह । बाबाक 


[ 
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अंग हनक पहिल पल्लीसे उलन पह बेक पुत्र रमण आ एगारह बक पुती 
कोला ब रहलीह। 

आाबोक गेलाक उपरास्त अपन आमेखरे' आत तया परकर 
शारा बा पुः कए लगभाह--”ही ! राधे! राजा खी, अबा ची 
आ योगीके दुख भा ।" बाढाक आतुर एवं उठाहुल बचनके मषा गहि माति 
पणित" सुझी के अछि बाबा?” "हो हम ककरोपर दोहन नहि ईत 
हिरक । देह, स्यो अपन सायक निमित पतिले स्नेह करेंत अलि । में ओझर 
कोनो चक ति नहि भेलैक कि ओकर प्रधान काज पठिके दोगब, ओझर 
रमानके' पुनव भा मान-र्ादके कुरकुट करब होइ । ही ! हम तें रहण 
ओ भपक धन्य विरात वे वेट बगाए बितु धवले अपर लोकक बा 
कक्लनि।” आदा आक्यं बहे रहन खभीह कि एहि अबे रे प्रतिवाद 
करत हका टोशणकि--^बाा बेटा-बेटीक कौन दोष ? ओ शभ तं आते 
'चोजितक शूजन थिक।” रधक उतर दैत आवा बाचए लगलाह-हों बेटा-बेही 
ज अपने शोचितक शून पक ले ओकर माव कोन शिर जाव मार बोधि 
दिकोह ककरा भगवे भरब्धारे हयर काक बिक । ही ! बेटा-वेही चूही विका 
(ही । जे सिरका छह तं अपने बटि अवत असवा किले ने कराह ।” 

बाधक एहि करा भागं गति रे पनः कहर आरम्भ कि 
“बाबा ! मास-आपक चौरप जखन पढि आह ले बेटा ओोकरा लोकनिक तेषा. 
रल की गहि केत बह? की ट अपन नवजा कमा कर नह ई 
चैक जे अहा एना कहैत चिक ?” 

सेक शंके तदू करत तया अपन मह आकृतिके विहा न 
ठ एवं विनविनाइत बाबा सलाह. ! बकर बेटा आव घब हक ? 
आप-मावक रहरको बेटा लोह तलने करंत बक थे ओकरालोकतिके 
डाका-बैहा चैक ने तं इग नहि छह बई नदारच दसक टॉक हो! 
आब ते विग दिला गक या बेटा पुलह वििपरिनए तेल बे भोजने भाव. 
आापडे वती वा घे पि दत आदि तया बुक बरगे चु 
अछि।” 


f 


आक-बुदरी १३ 


बादाक एहि उके सुनि राधे तें खटपारिकए शाटपर 
रए जा हेरी शाह भह हत बए गण कवर 
क तैश कन । बाबा अश कर कस कत 
परमदा सवः 
क पा त है नाइ कि लकः का भला काग इरण 
५ _ _ गावक अधन शबि भेलनि जे रमन आ शहा हो पड़ल का रहबीह 
अछि तें अपन भायटके' उतार दौड़लौह आ ओकर के” मना कए पि घर 
आपस अबलोह। 
आबीक पहि उमतल आचरण थे स्त्रीगण सभ ते बातक ऋदौरी खोट | 
रूगलोह और बबा शोले बठोगर कुटर मलाह । प दिशि हैं एक दोलरा के 
दोहति देमए भागल । उलह॒न भ उरग वर्षों होवय लागल जाहि धै | 
जढ-जदिनक अभिनवक दृश्य उपस्वित भए मेत ।सवीगणक विचारे बाबा 
पा, ण लाज और बताह ना और शा नहार कर | 
चालि, अपराहि एवं अपाटकि माऊस अपरे नौक छल । 
दाबा के बाबीक अपन ओहि पितियौतर ओए सेमाए सरति अत 
लाति निका से हिस्ता-बल्ड़क हेत हतका साल वर्ष सें अधन छलनि। 
अतएब ओ किलाह के आव ओहि पर-आगन मे रहता । वासति 

ओ मात्र ओहि रुक हेतु ओवए रहताह तथा न्रे काकलकं बेताह। 
दाबी कोनो को गुलभराटा ह के चुटकी ले मोहि आणि। ओ 

आदाक एहि धमकी के लुरदकक बोलो बुझि तया जपन बिसात के लए 

सुतबाक हतु एक भोट घर में चल मेलीह और बाबा एक छोटा जन जरि 
लालय के बिदाह मेसाइ । 

7 एमा मे पह़ि खुरघाहो कटैत छलीह केवल रमणक री जे 
हरक निया छलीह । कोलिशड्‌ आम शन चोकड़ल, खिसताक इष गत 
दरण, उल आर उपरागक डर से शिहरल, पाकल घानक शीत सन शुकुल 
दा मेदनाक ब्यय सें गराउल ओ वैत हाथ सें चारि गोट सांज दाडी 


PS 
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३४ दुखिया बादाक खटरास 


भाषक ओतए से बेन मे आवल छल बादाक ीरमाक मोचा मे राखि देख 
जे ओ भोहि ठा के' खाए के अपन भूख के' शाल करताह । किलत बाबा 
नकट होयत धयवहार मे खिलतोड़े छलाह । हुनका कनको लुटा नहि 
मेनि । 
भोर भेल बाडी बाबाक हेतु चाह अनलनि । बाबा सेहो अपन आमेल के 
विलि ओहि चाय के जहिना अपन होर मे सगोलनि कि बाबीक नजरि 
सोरमाक उदज पर पड़लनि। ओ गहूमत छ फकारं बजलीह--“ई को 
विक ? हमरा गंजन करणु आर अपने ठडुआ मामि के खेताह ?” है 
बाबाक छाती आतडके कुमारक सादि सन उपर नीचो होमय लागल। 
आओ नरमदेश्वर के हाथ मे उठाए सपत क्षाए शगलाह जे हुनका ठजुआक प्रसंग 
मे कि ने वुझल छनि भौर आवी किएक और कोना बाबाक बात के सत्य 
मानिति जलन कि परमाण हि घल । ओ इनु हाले अपन कपार पिठए 
शगलीह और हिना समीप मे राखल लोही के अपन कपार फोड़बाक हेतु 
उटोलोह कि रमक समी दु हाणे लोड़ही के छिलेत बजलीह--“माय हम 
दोषी छी। ओ उुआ जे देन मे आयल छलक से हम राखि देने घतिऐक । 
एहि मे हमर दोप अधि।” 
दाबा एहि कया के सुनि गहदाइव एवं खारक गतनेत बजलाह-- 
जोष अस्य को ई दपा 
सारी अह किड । 
पंज विकल अजीब, 
अथव अनादि अधि । 


स्वर्गक नोत 


नोत खयबामे, गष्पकें गिजवामे आ गल्लजरपर ग्रेड ओतबामे जते 
णके गुमान रह ओतेक अनका गहि । एहन कोनो सम नहि जतए एकू 
गोट एहि तरह अगियाबेताल नहि रहत अखि । 

दुक्षिया बाबाक स्थान गाममे एहुने लोकक मध्य छल । सम्बन्धमे थो 
जहे काका रहुन, भाव रहन वा बाबो किन्तु हुनका सभ दु बाबा नये 
सम्बोधन करत छल । 

डुलिया बाबा गामक मुखियाक ओतएसे हुनक वाषक बर्षीक नोत खाकए 
सुतल छलाह । दाल्तिमे कतेक पानि छक, तरकारीमे तेलक अंशो घरिक अभाव, 
माँछक कोनो चचां नहि आ जे दहो घरो ते ओहि दहीसे को जे लुरषतसे 
बरसल जाय ? एहि पुमे दुखिया बाबा भि मतने छकाह कि हरा 
ओताए यमराजक दूत उपस्थित भेत । बाबा पहिने तं अकचकयलाह्‌ निन्त 
जल्न ओ गोर ल्त यमराजक बापक वर्षीक नोत देखथिन ते बड़ प्रसन्न होइत 
पुदलाधिन--“यमहूत ! तमाल खाए छी? लियए, तमाकुल। देखू बढ़को 
पत्ती चिक । जें ई पत्ती नहि खाइत होइ तें केक पानि पीबि छेद । बड़ 
कड़गर हैक ।” 

दलिया बादाक एहि याक सुनि मूत बनमा | माइल 
खल जाओ । समे ई वस्तु रहि चैक । ते मादति नहि अधि।” 

दक्षया बाबा उताहुल होइत पुछ॑तनि- 
दुक ? दहो, मधुर, आम तें अबे होयतेक 

दूत बाबाके' आएवश्त करेंत तडफ वत्तर देलनि-"बाा, स्व ते 
हो पिक। चु, भार, कब, मर एह कोन माघ जद जे सास 
नहि? कामपेतुक षक दहौक समव एवुका गाय-महँतक दूधक कोलो हया 


उ 


कप इया बाबाक खटरास: 


क ? स्वयंक रतमुल्ता, खाजा ला तज्ञांचे पिन्टू, सिलाउ तथा 
मरक कोनो चर्चा कयल जा सकेछ ? आम ते स्वपेंसे अमरायतीमे आयल 
आ ओोतहिसें सम ंशारमे पसर ।” यमपूतक पहि अतिक गुनि बाबाक 
जीह पतिषाय लगलनि तया ओ उतताहुल होइत बजलाह--/यमदूत | को 
कू ! लोक तेहन ने अपरोजक आ अदत्त भए बेल अछि जे सभ टा किया- 
क्के" ते छोडे देलक । जे ब्राह्मणों भोजत करबेत अधि ते जनसोहाँते समेत 
चैक । ब्राह्मण भोजनक फल तें तखने होइछ जन हाण भोजनक उपरान्त 
अफरए लागथि। वधू | यमराजे कहि देवति कोनो देसी इशाजाम नहि 
करणि । पाँच सेर खोता, शावा क्य रपु, पचास गोट खाजा ततवेक 
जडम आ एक जव मालदह वा बम्द आम हमरा अक्सक कए देत जछि। 
एतवे भटावेस भए अतति ।” बाबाक अकू काके सुनि यमत बजलाह- 
"दाबा, अपने केहन अजगुत बात वर्जत छी ? यमराज सम्पूर्ण यमपुरीक मालिके 
ते थिकाइ । आव तड़फड़ करू। ओदुकळा ओरिभाओन देखि कए चकविदोर 
जागि जायत जा एक बेर भोजन कवलापर फेर कि एहि ठामक भोजक 
चर्चा नहि करब ।” 
यमूतक एहि तरहक आयाल उक्ति पचमि अग्हरजातीमे राखि बाबाके” 
उल्मतत बना रहल छल, तथापि हनक बातपर बाके” अलभरोस गहि भेलनि। 
जो अपन छाता जा कराठी लए यबदूतक पाछा-पायों ओहि खदुका जकाँ 
विदा भेलाह जे अकरो महाजनक जिपाहीक पाछां-पाल्लां अनमतायल जेल 
जाइत अधि । जेना-जेना समय बित वेत, धावाके अगु होषए लगलति। 
ओ आतंकित भए गेलाह आ बढ़ नस भए यमदूतस पु्लनि-“यमदूत ! आव 
हंसे निकटे होकतैक ? अनभुआर मामनपरके देवि आशंका होइत अखि 
जे कतहु जयपंयोपर ठे नहि चढ़ल लो ?” बाबाक एहि बचनके' सुनि यमत 
आबाके' चुटकी लत कहलमि--“बाबा अपने शन चरफर ब्यक्त कत बफलतिये 
पल अधि ! यमपुरी आव भादि गेलहुँ खुखना मेल परेत तमके की नहि 
देखेत छिऐक ? ई लोकनि जन मत्पंलोकमे छलाह ते खिरकिट्री छलाह आ. 
एहि ठामकत खिच्चदि ्ाकए भोडुना-बिलाङ बनि गेलाह अधि । आाब बहू 


स्वरंक नोत क 


आओतुक्का आस ोडि शतत एहि डाम रहब। ! हम पराके 
जण बबबाक सब क इत दा ए के! ह 
मतक एवंक्मक उक्तिपे बा खुरवाही ऋूटए भवह । 
ओोवजस्तुके' देखि हुनका डरवैं तराल लागि मेलि । Pa 
बा हेतु पाति भङलिन । ओ नहा कहिन “एतए झमवेपर ह कि 
भेटैत लै । धर्मराबक बिना हिलदो-दोलव घरि मना छैक |” 
ओकर एहि उत्तिके सुणि बाबा साइत वजलाह--“बहलेस कहां के। 
हो ! यमराज बापक र्षी पिका, तें हमरा नोत पए कए बनौलति अछि 
आहण भोजनक निमिल भा तो” पागियों घरि नह बत छह? पठ 
काकि । तो दहलदिहोरा तिहार भिका । एना जुनि दरकारह ।* 
आाबाऊ एहि कपाके सुनि यमबुरोक ओ जीव बाजस टक सेट 
नाहि ते दकुआतात कए देव । एतए ने ते भयो शुद्ध अधि आ मे हाण । लेखा- 
जोला भए रहल अधि जह बेघर पव कने होवव तहो इन हान |” 
आवाक खन टा जोडट भोइर ओस जकाँ खुला नेलनि । भिव नोर 
डयरए लगलति । ओ साखर भइल कालक कण्या अकां पौना करए लगलाह। 
अमदूतके छतकट, अतवाह एवं अवतर कहैत सारि देव आरम्ने कपलति कि 
अरमेराजक तलबी सेलनि। दाबा घर्वराजक सोकषनि जिना वेह कि यमदूत 
ओतत टि देशति । र्रज शमी ह चि बाहक लेका-ओोखा 
राक आदेख देवति । विज बहो पन्ना उनटदत बचलाह--“महाराज ! 
(हितकर छातामे ते सम डा करिये चनह छनि !” चित्रगुप्क उततरके' चुनि 
मेराज पुद्नाि--/ई एक नोक आहाच विकाह। गंगानान कको बेर 
कयलनि अखि । पूजा-याठ नित्य कयलनि । तन एना किएक है” 
धरमंताकक एहि कवाके' युनि बाशके” भात भेले धरो बहाने 
| विकाह। जवएवं मो ठराक इए उत्तर देशकि--“सरकार, घरातले सन 
होमे जातोवता परि वेलैंक अधि । राहाण ब्राहमगो मलिः।' सरकार, 
ज बहाने सहि देशक ते दोशराके कोन गर द । घराठलोपर न 
सताओल जाइत अधिं आ एतहु ब्राह्मण ! ” 


शःराहरण बजलाह-“भहाराज ! अयव होयतहूँ ई अगाध एवं अइत्‌ | 
व्यक्ति छथि । ब्रह्य बाबाके' ई क्षपासा इए अपन काज सुतारि लेलनि |” 
धरमेराज भकचकाइत बजलाह-/'ते कोना ?”' 


चित्रपुप्त कहक प्रारम्भ कवल्लनि-- "महाराज । छडिआरिक राठिमे ब्रह्मा 
काया हलका हेतु परित्राज्य योग शिक्षलिण, फिन अजराचोरी अपने अलु 
स्यान डारा ई ओकरा परिवार-जपन्‍्योग सिड करणि तया अपन बटा 
बेटी, भतिज, शार-सरवेटा शभके' नोक-मौर नोकरी दिवौखनि । एतेक नहि, 
ई हल बरो जि जे आपन बदक तरं करो किया महत छि । एक हू 
वरक करा पिक के ई एक परके कोटे देशि एक से हकर रिय * | 
पात पृष्ति जरतं सोर करए सगलाह-णया ! इया ! नवयुवक अकचकाइत | 
समीप जें अयलाह ते निःसेकोच भए कहुलभित--हो, हम तोहर मोसा 
किय । णाम करह ।" । 

ननक प्रणान करै उत्तर सकहन ते मी छे कहि। हमर. 
माँ तें एकसर बहिन छलीह!” | 

बाबा हुतक अपवादक खब्डत करत बजलाह--"हो बठाह ! तोरा मामक | 
अत्पक छात पे तोहर मोती मरि गेलोह। जश्न तो शीत बर्षक छता 
ते हम तोरा ओतए येल छह । तोहर माय बड़ मसे खुबौसनि-पिजोलनि । 
एवा काल तोहर बाप एक जोह धोती आ दसत हाका विदाइमे नेहो दे हे 
छलाह। आब ते ओहो सोकनि नहि रहलाह। त्न हुयं अछि जे तो” 
मचिस्टर जेलाह । हो! सम्बन्ध बढ़ प्रबल होइत झक । देव-लेब किप |. 
शिक । आठम बित तोहर मिर उपनयन होषतह । आविक हन १ 
बना इन!” 

जुका एक सव दाकाक एक गोट नोट ईत बजलाह-“मौसा ! हमरा 
ठे कुरति नहि भेटत ठन चुमाओन आदि लएर हमरा माफ कए दितहूँ।" 


सलग नोत ve 


दावा लर उत्तर दंत बजलाह--“दच्चा, आयब-जापव किष किक । 
तो' त अपने शान छह ।” 

लिक एहि कपाके सुति यमराज चकित भए पुछलाषिन-“ह ते 
ठ षि । कृति कोना बजलाह ? रायः अन भेल होषि । 

हुन मराजक निाराक उत्तर देत पुतः कह प्रारम्भ कयलनि-- 
“महाराज, फुसिक त ई खेतिये करैठ छलाह । एक बेरक कथा थिक। एक 
(गोट होटलमे ई अपन एक गोट शिष्यक संग भोजन करबाक हेतु गेलाह। 

होवे सोलह मोडक भोजन बतल छल । गुर आ शिष्य मिलि सम टा ओजन 
इतोलि वेलाह। शध्यते जशन ओोजतक हु होटलबला पाइ महणत तें 
ओ ई कहि जे हम हके उम पाइ दए देखियह घरास पौलनि भा बाबा 
ओजने कालमे भोकारि पाहि कानए सगलाह € हैत जे-/औ बाड़ ! अहाँ 
हमरा डके दनाइक वैसा दिनि, क हम ते हिलका एकसरेमे दिदि । 
कतहु हमरो ने केर माळभि।' एहि तरह ई होटलबलाके शपाला इए 
कए डक खेलधिन ।" 

“षु जो ज खन एगारह ोटेक भोडनके ई एकरे खाइत छषि तें 
हलक भोजनक जोगार कोशा होइत छनि ?” धर्मशाण नितान्त विमि भए 
पुसदिन । 

अ्राजक अलक उतर बैत विग जी बहब आरम्भ कबलमि--”महा- 
साज ! बति हितका अठारह मोट परण षिन किन्तु ई अपन परिवारे 
आधर एके पले रखने षि । ई भशमातुख ब्राह्मण भिका । भरि शाले 
एगारह माव तें ई सहुरे दतत चि आ एक माने जे बचत छि तकर 
उपयोग ई मिभ सहाजनक ऋण ओठूल कयनिहार तगेदाक सिपाहौक 
रूपे बितैत छथि ।० 

शु ली | अआरह गोट कली छनि । आचये ! हग तं ई एक 
चोट छोन सहि विकाह !” 


“हूं महाराज ! आहार आ व्यवहार सेहो तहिना छनि ९” 


| 
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“किरु जी ! तावु हितकर आगत-स्वागत तें लूब होइत होयतमि 
तवा महाजनलोकमिक पपच ई कोना भए गेलाह १” पर्भरालक एहि रनक 
उत्तर दैत चभ जी बजलाह--“महाराज ! सासुरमे हितकर पदापंण भेल कि 
सासु हिनकर भोजनक हेतु जोनापयारी देब प्रारम्भ कयलनि। स्वतः तें ई 
गडि ओलरए लगत छथि भा हिनकर सार, ससुर तथा सालक चत्त | 
आरम्भ भए जाइत छनि । महाजतक त ई एक पैंच हयकब्डा चिकाह्‌। के 
कड़ारपर काण अदाय नाहि कयतनि भो सूदिसूरक संग हिनकर भोजनक 
आरके उगहए लगलाह।” 

“प जी! धन कि होइतो ई व्यक्ति आमेखी भा उकठाह तें 
नहि छषि १४ 

िासाक स्वरे र्मा पुनि । 

सि एहि िजाहाक उत्तर देत बह आरम्भ कयलनि--"महाराज ! 
आमेखो ले ई तेहन छवि जे एक कड़ी माल पठाकए अपना प्म मोकदमाक 
फैसला कए लत छथि तथा एकान्त विद्यामे ते ई तेहन अवीश छवि जे ई कसन | 
सलग हड़ताल एवं अनयत करा अकत छवि ।” 

सितु एहि काके थाम माति मरज बजलाह-'से कोना औ ? | 
ई त मुत धोल-पलारल धमि ।” | 

बहक दतर पे उतत कहलति-हाराज ! हनक अपे | 
सितिओत हिनकापर बपन हिला वलड़ाक हेतु सोकदमा पलि । आहि ८ | 
किमक इनलासमे ओ मोकदमा छल, हुनका बेटाके” ईं अपन पितिओतक || | 
नामे एक फड़ी रेहू मांख पठोलनि। हाकिम पुखर नहि छलाह। एहि ). | 
हतका बड़ तामस भेलनि भा जोहि मोकदमाके ओ खारिज कए देखनि। 
महाराज ! हिनक गुणातुवाद कतेक कह ? चुगली कए कह ई व्यक्ते | 
झि उन्न करैंत छवि आ एक बीरे” ई तीन नडी बतवैत पि ।» 

सिगक एहि तरहक काके सुति दुछिवा बाबाक रहल-सहल वैक 

बर्त भए बेल तथा अनयोल करेत भो बजलाह--“जौ चित्रगूपजी ! अहाँ के 
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इससे किक अखील अछि ? के एना उफटेत छौ ? ओ हमरा बहक ने 
हे एक आएिये वेते अधि आ ते कोन लहार । तखन धये मे एतेक अशम 
करले छी । एकदिसाह सभ टा बाजल जाए रहल छी। कने% अपनोपर ते 
जारि दियोक । बहा स्र अवक छो किस्तु एता जनु अहर करो । अहा 
करत उरि कए अनलक अलि। केक भोखाइ बलि भह तबे नोत 
देलक आ पाँच घण्टा भए गेल आ एखनपरि विवहो धरि नहि करीलक । 
तनो बह मेची बघारत छी ? जेहने अलगडुननो मालिक तेहने जल्द 
हलू ! प्रज ! कतए तिय चिक जे अपंच कए ककरो सजी, थोषा- 
दषु करा हक ?” 


बाबाक एहि उ्हनक उत्तर दैत चित्रमुप्त जी बजलाह--“अपने समके 
हिल हमरा महि । को पुसत नहि अदि "तिलक आगू 
_अकत “के कोनो सयान नहि सक । अपने तेहन उदात छी जे जें यमदूत अरिससे 
काज नहि करेत ठे अप्देके को ओ किह पकड़ सक्ृत ? मोन नहि अछि 
१९४३ मे जखन अहाँ रेलक पटरो उषा रहिएक जा तार तोड़लिऐक ते 
आहि पकड़वाक हेतु अप्रजो शरछारक रोक्मा बौत्रात रहि मेल आ 
अहा नेपाल तरावये भागवत बॉचेत रही । पन्य छी अहाँ अनिका करामतिसें 
केको रास जमीदार कुरकुट भए वेलाह आ अहाँ केको घरके बरहँन 
कवलहूँ। भाव एलएते भहा कि गहि पशकि ईत छी । अहक हेतु एक 
अन्हार कारौ कोठरी बनि गेल अछि। अहाँ ओहिये बंद रहय । ओोजनमे 
जावक माह आ माक कॉट भेदत ।” 
; धित एहि कथाके' शुनि बाबारे गामक पटवारी द्वारा ्ातपूजाक 
खाका अह्याक संस स्मरन जेलनि। कोना ओ देवानजीके टाका गहि 
देलधिन, कोना ओहि कारणे” हूनकर जमीन निलाम कराओल मेल तथा लो 
राजक मनेअरक ओतए अशन निवेदन कयलनि तें बकाया मालगुजारी कोना 
आऊ भेल छल सटा बात मोन पहलनि । बाबा रहलसहल पके समदि 
शाने निेरन करत बलाह-“भहाराच ! हिनकर दृषकायब आए 


Gs 
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हिटकारके को अपने नहि जनैत छियनि ? ई तं हमरा पुरबनू छाग बुत 
इवि किलु ईहो धरि ई नहि जनैत छि जे ओकरा परिनि 
जाइछ। धर्मावतार हम अपने लग रहब किन्तु एके गोट मनोर भि बे 
छिघु टाकायला लगानी-भिरानीमे छल तकरा विषयमे बोआके नहि कहतिपति 
आ हनका मायते एक बेर भेंट कए अवितहूँ। ई'कहि ओ ठोह पारि कए 
कानए ज्ञगलाह । 

दनकर कानब सुनि अहोस-पहोहक लोक दोड़ि आयल । लाइ. 


मचि गेल। बाबाक निश्न सेहो दुटल आ लोक समके" देखि भो कोलन ठे. 
यमडूतके आ कौलन लोक सभके गारि देवए सगलाह । 


